तो भगवान के अनंत पेसी अरे उससे क्या प्यार कर रही है कामेरकर सी जंजाल बन अवतार
में कितने गंभीर रहे नाना अवतार में के रिकॉर्ड तोड़ दिया गंभीर ने समुन्द्र बाली
महापुरुष ने लिखा की गंभीरता से समुद्र में पीछे हो गया इतने गंभीर राम और
श्रीकृष्ण ने इतने चंचल की चंचलता भी पीछे रह गई उनकी चंचलता को देख कर के तू चल
भी चंचल भी चंचलता चंचल ऐसे ही क्या प्यार करेगी गली मती राजे जन जन बल भार और
सबसे बड़ी खराबी क्या है परम स्वतंत्र जब नारक जी को बदतर कालू मिला तो यही नारा जी
ने कहा अरे अरे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव कोई करे सोई सोई हो की मरी हो जाए
मरियो जब दिमाग खराब होता है किसी का तो ऐसे होता है मारूँगा मैं भगवान को मारेंगे
या तो शाप दूंगा या तो मार दूंगा आज छोडूंगा नहीं जब दिमाग ना मत होगा तो 7 का वो
आप लोगों ने सुना होगा न 1 बार पर बास्टा सभा जा रही थी तो 1 शराब लिए रास्ते में
वो भी उसने उसने कहा बेचेगा बात साहब को बड़ा बुरा लगा ये कौन है पब्लिक ऐसा शब्द
से पुकार रहा है उन्होंने कहा बीरबल इसे पेंट करो दरबार ने सदाए मौत देंगे दूसरे
दिन वो ने बोटल ले या था जरा मैंने तो जानता हूँ ऐसा कहूँगा तो मिलेगी भला मैं
क्यों कहूँगा है तो उसी प्रकार जब कोई जीव अज्ञान से युक्त होता है तो कूटपटानिरड़य
करता है मुझे ऐसी पराज पराध ना रे जी कह रहे हैं आज मैं शाप लूंगा मार लूंगा भगवान
तो ठाकुर जी परम स्वतंत्र है अब पर कोई लड़की प्यार करे क्यों करेगी भला हमारे
संसार में तो स्थितिया देखती है जो जी 5 बजे छोटा है 7 बजे थे पार्टी नहीं छोड़
दिया पार्टी आर सी पहले हम से परमिशन लो हाँ यहाँ से गया तो फिर लौट के नहीं आया
में इतना परम स्वतंत्र करे मन भाई 1 और सबसे बड़ी बुराई है हमारे संसार में
लड़कियां देखती है पिंकर तो नहीं है नहीं त्वारबोंकीसम्पत्ति भी सब थूक देता है
पीने वाला और हर प्रकार से हो जाता है अधिक पैसा होने पर अधिक पैसे वाले लोग जो
हमारे यहाँ संसार में होते हैं वो पैसे पैसा बढ़ाते जाते है उनके वो पैसा कमाया मिल
जाता है तो फिर व्यवहार करके बर्बाद हो जाते है तो ठाकुर जी ने कोई पीने की आदत है
क्या अरे प्रेम रस मदिरा पीते ये मंदिरा तो साधारण है 6 घंटा 8 घंटा देशका नशा उतर
जाता है और प्रेम पर मंदिरा तो नशा उठा बढ़ता ही जाता है प्रतिक्षण पर गुड दम कामना
दम प्रतिक्षण पड़ता है प्रेम का नशा ऐसे तो क्या प्यार करती है प्रेम रस मदिरा मत
और 1 बहुत बड़ी बुराई जो जो चोरी करने वाला जो कोई होगा वो उसका क्या ठिकाना है
किसका कप्तान कोई चुरा ले तो जोर से ध्यान पूजकर कोई लड़की उसको पति नहीं बनाएगी और
प्री अजीब ढंग से कोई संसार का दालान चुराता है वो भी कहलाता है कारण चित्त चित्त
चित्त मन मन मन मन तो मेरा कार्य होता है मेरा कार मन को संसार में कोई चुरा सकता
है अरे मेरा कार्य कैसे चुराएगा दिखाई नहीं पड़ता लेकिन ये चित्त को भी चुरा लेता
है संसारी चीजों के अलावा ए, पी, को गोपियों के बंदर चुराए मक्खन चुराए रही चुराए
ये तो बाहर का परदा है और बड़े बड़े जित को चुराता है इतना बड़ा परखा है इसलिए हमारे
शास्त्रों में कहा गया चौरजार शिखा बड़ी शिखा बड़ी मैंने कब से ऊपर से बड़ा कोई याद
करने वाला हर चोर सिर कोड सब से बता बड़े बड़े रसिकों ने बताया है कोई बड़ी बड़ी खबर
नहीं है यहाँ वहाँ की चोर बदला चोर कहा जो कहलाए बाहर की चीज जो चुराई जाती है वो
तो संसार में भी होती है कोई नई बात नहीं अब हमारे संसार में जो होते हैं कहीं
रुपया चुरा लेते है कुछ तो श्याम सुन्दर जो चोरी करते है वो कैसे करते हैं कैसे
करते है ये गेट पर मिल जाता है उसे गेट पर कौन है आँखें वो पहले आँख से आँख मिलाते
है आँख से आँख मिला कर के और मन को चुरा लेते यानि ये गेट ऊपर है अन करण इनको
मिलाया दर लिया कितनी, बड़ी चोरी है आप पे जोरे ठेलिया मै कोई जीव शरण में जाता है
मनाली इस आशा में उनका सरना कृपा करके देंगे जब वे आनंद विज्ञान वगैरह लेकिन वो जो
उनकी शरण में जाता है उसको देखने के बजाय उसका सब सामान जुड़ा लेते कितना बड़ा
अन्याय है हमको कि शाशा और सामान मिलेगा तुम्हारे और हमारे सब और क्या क्या चुराया
हमारे उलट हमारे पास दोनो चुरालिया देखो आप करने में बड़ी मेहनत पड़ती है ऐसे ही पाप
कर सकता हूँ आप लोग यहाँ आये हैं अगर कोई अपने बाप को बिना बताए पति को बिना बताए
बीबी को बिना बताए आ गया है और उसका वो पत्नी बाप कोई नासिक है तो सोचो अब जाएंगे
तो पूछेगा कहाँ की सबसंगमेगएकऐसा कहेंगे तो तो फिर क्या पता कह दे हाँ तो फ़ोन कर
के पूछे फिर वो सी के फ़ोन कर लेगा देखो कितनी बोल ले और अगर सच बोल ना हो
सततंगनेगयथे कोई सच बोलने में क्या परिश्रम है लेकिन झूठ बोलने में बड़ा परिश्रम
गुढी लगानी पड़ती है बात बनानी पड़ती है फिर भी कभी बनती है कभी नहीं बनती चोरी करना
है तू किसी घर में कम घुसे चक्कर लगाएगा सवेरे साथ ये कई बजे कहा जाता है इसकी
बीवी कहा जाता है जिसका नौकर कौन सा है और नौकर कितना पैसा लेंगे हमको जाने देगा
सब प्लान बना बना के महीनों परेशान होता है तब चोरी करता है महाराज ये पाप करने
में बड़ा परिश्रम पड़ा है हमको अनंत जंगों में हमने जो पाप किया है और आप मुफ्त में
उठाए जा रहे है इसी प्रकार उन्न करने में भी मेहनत पड़ती है 1 यह करना है पंडित भी
सही हो उसका पेट पंत्र का उच्चारण भी सही हो सामान भी सब सही हो स्थान भी सही हो
तथा काटे कान तब जब जो होता है, बड़ी पड़ती है उसको भी चुरा ले गे या शुक्र दुष्कर
यानी पाप पुन जब तक दोनो न होंगे तब तक संसार का आधार बंद नहीं होगा हमको बार बार
जन्म लेना पड़ेगा तो भगवत प्राप्ति होने पर भगवान पाप पुन्न सा भक्त कर देते है
यानि चुराने आते है की छुट्टी पाल अब संसार में 2 प्राण सुकेत दुझप्रीताहचुरा कपटी
सुभाय बल भाई कपट के को देता है काम कर ती है राजा बलि से आ गए चारा कर रहा था
इतना बड़ा दानी बलि उससे कहा 1 52, 52 अंगुल के बन करके छोटे से और आप यकीन कर रहे
हैं किस को दीजिये है जो महंगे सब मिलेगा हमको 3 पर पृथ्वी चाहिए बैठके संध्या कर
सके 3 पग बलि पृथ्वी मागने तो हमारे पास आज तक कोई आया नहीं 10 20 किलोमीटर की
जमीन मांग कम से कम 3 पग पृथ्वी राज साहब हमको तो बस इतनी जरुरत है क्या करेंगे
तुम हमले के संकल्प पर रा टुकड़ा उनके संकल्प पड़ने लगे चुका है मत दे ये भगवान है
मैं जानता हूँ उसने महाराज भगवान के खिलाफ बताने वाला गुरु कैसा हो ऐसे ऐसा गुरु
तो दिदी गवाने के खिलाफ हो हे का गुरु है हम आपको गुरु नहीं मानते हम को दान देंगे
भूप का अपमान करता है अरे सही काम न करना नामापराध है तुम तो गलत लोग क्या कहेंगे
इतना बड़ा दानी बनी जिसने करोड़ो गायों का दान किया पृथ्वी दान कर दी वो 3 तक पृथ्वी
नहीं दे सका देखा है ऐसा करेंगे लोग बाद में ये ये नाम पराधनहींहैमैं आपकी बात
नहीं मानूंगा और दिया भगवान मुस्कराए और मुस्करा रहा है बड़ी मुस्करा रहा है की सच
है बली कह रहा है ये बच्चा है इसको मांगने की गल नहीं है बड़ा भोला है तो 3 पद भी
मांग रहा है उसके बाद भगवान जो लम्बे हुए तो बड़ी देखता ही रह गया कहाँ तक होगे अब
ऊपर से आवाज दिया भगवान ने ली तेरा 3 पग से आप बलि के होश हवा शुक्राचार की ओर
देखा बली गुरु जी ठीक कह रहे थे हे दिया का कपट किया हमारे साथ नहीं कहा उसने कहा
हाँ सब ले ले और जो बचा वो मुझको भी ले लीजिये नाप लीजिए सब दान कर दिया उसी दान
के पद से भगवान को गुलाम बनना पड़ा पाताल लोक में पहरा देना पड़ा उसकी गेंद पर उसने
कहा महाराज सब कुछ ले लिया है अब मेरे मुझे भी तो कुछ दीजिये आप बोलो क्या मानते
हो हमारे खेत की पर रह गया जिधर से हम निकले आपके दर्शन हो भगवान ने कहा ठीक है
हमने कपट किया और का फल भोगेंगे तो आप कपटीसुधाल अंत 1 एग्जाम्पल दिए है आपको बहुत
ध्यान से बाली को मारा देखो चुप करके मारा इतनी चालाकी से पेड़ के ओट में अरे भगवान
होकर वोट में मार रहे हो अरे बल खींच ले जाओ सामने होते नहीं मारेंगे उसको और
गोपियों से कहा था हम कटाएंगेपरसोलौटके आएंगे आय नहीं कितनी कपट का हाल बताया जाए
भरा पड़ा है इतिहास तो ऐसे से क्या प्यार गरीबी को पीएम बनाएगी छोड़ नंबर 2 ये तो
हमने चोरी और कपट का बताया अब ज्यारजिखाबड़ी संत बता जब अनंत प्रेत है तो 4 तो है
है क्या कहना बोलता है छोटो सो छोटो सो ले नद बाल चलाए अभी 8 बन चुका है और आँख से
कटाक चुका करता है 1 कटाकछिकाहोता है अपनी शक्ति को दूसरे पर फेंक न तो भगवान के
पास जो प्रेम है प्रिचुअलदिउस प्रेम को दूसरे की में डाल लेगा उसका रोम रोम
प्रेमानंद में विभोर हो जाए प्राण अर्पित हो जाए न तुरंत ये बात करते हे भगवान इस
प्रकार उसको दीक्षा भी कहते हैं हमारे संसार में गुरु लोग देते हैं शिष्य को
दीक्षा का दे देते हैं मंत्र देते ही भगवद प्राप्ति आनंद प्राप्ति होती है और जो
आज कल देते हैं काल में मंद 2 तो 6 से धोखा दिया कुछ असर क्या अरे बिजली पकड़ते हैं
तो सारे शरीर में फैल जाता है और तुम इतना बड़ा प्रेम दे रहे हो कान के द्वारा और
तुम्हारा खराब है हमारा बात खराब है तो तुम्हारा दिमाग खराब है तुम कहते तुम नहीं
बनाएंगे लाइन लगाए है गुरू लोग जा रहे हैं सब हमारे देश में ये ये सब नहीं जो
वास्तविक गुरु होगा तो पहले साधना बताएगा अंत कराएगा फिर ठीक छाले चाहे कार से दे
दे चाहे आलिंगन करके दे दे 50 तरीके के अलग अलग है लेकिन वो अधिकारी को देगा नही
दिया करता है लोग कहते हैं राम कृष्ण परबंध ने सिर पर हाथ रखा तो आनंद का हुआ
क्यों जी जब सिर पर हाथ रखा था और किसी को आनंद का हुआ तो और लोग गायब होंगे
स्वामी जी हमारे दिल पर रखे तो उन्होंने क्या कहा होगा अधिकारी नहीं हो जबरदस्ती
का होगा अरे महात्माओं के संतों की बात छोडो हम अपनी बात कहें मेरा हाथ पकड़ के
जबरदस्ती अपने सिर पर रखवा ली हो गया हम मिल गया सब कुछ मिल गया प्रेम आनंद डाल
देना ये कटना है श्याम सुन्दर का यह संसारी गन्दे लोगों का ने और ही दल लगे सखिन
सताये कभी अकेले कभी 10, 20 ता को साथ ले के गली गली में खड़ा हो जाता है और जो कोई
गोपी दही बेचने जा रही हो दही दे नहीं तो दही भी लेंगे मी फोड़ेंगे डबल लाश होगा
सिंगल डबल बहुत सताता है तो क्या उससे प्यार करती है अगर तुझको वो पति रूप में मिल
गया और सब सखियाँ करके तुझको गाली देंगे डाँटेगी और कहेंगी ऐसा तेरा है ऐसा करता
है क्या जवाब देंगे इसलिए अलग कावरे वाले है ही दाढ़ी ना ले होले स-क-ल लुटा का
मेरी प्यारी बता मेरी प्यारी करना प्यारी गेंद तो प्यारी ले लिया तुम्हारा दिमाग
खराब अरे प्यारी माने जो मम्मी भी प्यारी होती है पीडिया भी प्यारी होती है प्यारी
होती है तो क्या बात हो गई प्यार दिया भगवान तो सबके प्रियतम है तो ठीक है लेकिन
भगवान तो भी प्यारी शब्द में क्या बात आ गई प्यारी माने में साहब अरे प्यारी बहाने
अच्छी लगने वाली कोई कहता बड़ा प्यारा लगता है क्या गुलाती अरे अच्छा लगता है तो
प्यार करते प्रिय कम शब्द का मतलब क्या भगवान कह रहे है धान रामायण सोये सेवक
प्रियतम नव सोई मामा अनुशासन मा लई गोई ओ हमारा प्रिय है अपने नाश के लिए कह रहे
हैं तथा जो न कसम कर लो न सी नई बात था भार मुझे ब्रह्मा भी प्रिय कम नहीं हमारे
शंकर भी हमारे प्रिय सम्मा ने बहुत प्यारे नहीं जितनी प्यारी गोतिया उनका प्रेम
निष्काल है इसलिए तो प्यारी प्यारी कहने से और लोगों ने उल्टा लगा लिया है जो
तुम्हारे दिमाग में बीमारी है वही निकाली जिसकी आँख में पीलिया का रोग होता है
पीला पीला दिखता है गन्दगी देखता है और यहाँ शुद्ध होता है वो गन्दगी में भी शुद्ध
देखता है संसार का नियम है तो शिदहिनारेहसबकोही काहा मेरी प्यारी सखी चू नारी हरे
गागरी हो रे मोदी ने लरन कोरे लाल झूठी मूठी बात बनाए भैया को भी ठूठ बोले बल ई और
ठीक है वो ऊँचाई पर जो छीका होता है ग्वालों का ग्वालिनियों का उसमे दही रख देती
है मक्खन रख देती है की कोई पहुँचे न सुरक्षित रहे तो ठाकुर जी जब सखाओं के साथ
जाते थे चोरी करने तो 1 सखा के ऊपर वोटर नीचे करते उसके ऊपर उसके ऊपर 1 सबसे ऊपर
चोरी करते थे और जब अकेले का तो क्या करें तो लम्बे हो जाए अपने आप जो माया हमको
कोई हद पर नहीं अब कोई देख तो नहीं ही मैं क्या कर रहा हूँ अपना काम करता है सब को
दिखा कर के लम्बा नहीं है सब चोरी चोरी करना चाहिए चमत्कार की चोरी चोरी तो लम्बे
कर के और हट कर के फिर छोड़ते होंगे कोई जाने नहीं ठीके बहु के तो बो है शास्त्रों
में भगवान के ह्रदय का वर्णन किया गया है बजा कठोर दुषीदाजनेभीकहा है उल जा ही
कठोर भगवान का ह्रदय ले भी अधि कठोर बाजवा कुछ नहीं है उसके आगे अपने सब संतान को
अपने आप मरवा दिया जान बूझ के हँसते हे अभी 5 बच्चे है तुम भी मरो हँसी सब मर रहे
थी सब फैदा हो सब ठीक न पैदा होने में खुशी न मरने में कोई रन भगवान और महा पुरुष
का यह नाटक होता है कोई भी चीज खराब हुई थी अच्छा हुआ थी कभी कोई न सूखती दुखती
अपनी परसनैलिटी में रहते हैं सदा भगवान का हृदय बच्चे के समान है मुझसे क्या प्यार
करती है पर कारण बटर रश्मी दीन ताजी बती जा रिका चले गए ब्रज गोपियों को छोड़ कर ये
बृज गोपियाँ साफ़ हा पुरुषों में टॉप कर दू ये वो लोग ऐसी आई है कभी इसको माया नहीं
लगी थी सदा से गोलोक में रहती है अवतार लेके समा उनको भी छोड़ दिया और चले गए गाजा
संसार की दृष्टी में और सही बात यह है की वो क्या जायेंगे और बोटियों के पास से
उनकी हिम्मत लेकिन दुनिया की दृष्टी में तो लौट के नहीं आये अरे जाते हैं बहुत से
लोग मजबूरी हो कहीं तो लौट के तो आते लौट के नहीं आए ऐसे गए इतना हृदय कठोर है
क्यों मरी जा रही है पर श्रेष्ठ फिर
